भक्ति अधिकारी सब गोबिन्दरादे ज्ञानी अज्ञानी आदि 1 सा बता दे देखिए कर्म में बडे
बड़े नियम छे नियम होते हैं उसमें 1 नियम पर ही विचार कर लो मंत्र जैसे यज्ञ में
वेद मंत्र से हवन होता है आप लोग सुनते होंगे यत्र कुत्र होता रहता है उसमें नियम
है कि वेद के मंत्र को सस्वर बोला जाए उदात, अनुदात स्वरित ये 3 प्रकार के स्वर
होते हैं आज कल लोग इतना परिश्रम नहीं करते कि वो उन स्वरों को तैयार करें 11
अक्षर पर स्वर होते हैं शब्द में अक्षर 1 अक्षर के 1 स्वर में गलती हो जाए तो
कर्मधर्म करने वाले का नाश हो जाए उल्टा हो जाए उल्टा बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं
संसार में 1 तार गलत हो जाए तो आग लग जाती है बड़े बड़े भयंकर कांड अग्नि के होते
हैं उसमें कोई आग लगाता नहीं तार से तार मिल गये और आग प्रकट हो गयी 1 तार दूसरे
तार से मिल गया बस हो गया बंटाधार तो ऐसे नियम होते हैं कर्म में और ज्ञान तो राधे
राधे बोलो उसमें तो पहले ही शर्त है मन पर कंट्रोल करो असम्भव लेकिन भर्ती में कोई
नियम नहीं कायदा नहीं कानून नहीं ज्ञानी हो अज्ञानी हो कर्मी हो धर्मी हो पापी हो
परमहंस हो सब अधिकारी सर्वे धिकारिणो यत्र पद्म पुराण कहता है सब अधिकारी अरे इतना
बड़ा पापी बालिका जो राम न बोल सके अरे राम और माँ तो बोल सकता है गूंगा नहीं है
हाँ लेकिन मरा नहीं बोल सकता ये कैसे पॉसिबल है आज दुनिया में जितने आदमी हैं 1 भी
आदमी हमको ले आओ लेकिन ऐसा आप कोई आदमी नहीं ला सकते जो राम न कह सके और मरा कह
सकता है लेकिन बालमिक हैसा पापात्मा था सिद्ध महा पुरुष पीछे पडा राम बोल नही मरा
बोलूंगा अच्छा तू मरा मरा बोल राम बन जायेगा म राम राम राम राम और वो इतना बड़ा महा
पुरुष हुआ कि रामावतार के पहले ही रामायण लिख दी ऐसा ऐसा होगा उलटा नाम जपा जग
जाना बाल मिक भय ब्रह्म समाना तो अब और इससे बड़ा कौन पापात्मा होगा जो अधिकारी न
हो सभी अधिकारी हैं भक्त पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चारा चर को कवआकाबडगीदकोई बड़े
बड़े महापुरुष हो गए ये लोग अचेत सुदूरा चारो भजमामनननभातसाधुरेव मंतव्य 9 30 गीता
घोर से घोर पापात्मा हो साब का अधिकार है भगवान के यहाँ मनुष्यों के या नहीं है
देखो आप लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेके जाते हैं सर्विस के लिए क्या बीए पास हो है किस
डिविजन में थर्ड नहीं कोई नौकरी नहीं है अरे आजकल तो पढ़ाई में भी दाखिला में भी
नंबर देखे जाते हैं कितने परसेंट नंबर है उसके नीचे वालों को हम नहीं लेंगे अपने
कॉलेज में लेकिन भगवान कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं जो खराब थे अभी तक वो भी आ जाए
हमारे पास हम अच्छा बना देंगे उनको किसी से नफरत नहीं संसारी माँ को देखो वो अपने
बच्चे से नफरत नहीं करती पाखाने में सना है बच्चा रो रहा है वैसे ही उठा लेती है
धोती है गंदगी साफ़ करके उसको अच्छे कपड़े पहना कर उसके मुह में मुह डाल देती है
घृणा नहीं करती 1 भक्त कहता है कि उ खे पणम गर भगत स्य पादयो किंकल पते मातु रदो
जाग से भागवत 10 14 12 बच्चा जब माँ के पेट में होता है और उसे कष्ट होता है तो
लात चलाता है अपना सातवें महीने में माँ के कोमल गर्भ गर्भाषय में बच्चे का लात
लगता है ओ लात मार नहीं रहा है बेचारा वो तो दुखी है बहुत कष्ट में है इसलिए लात
चलाता है किसी की सांस रोक लो नाक पर कपड़ा रख लो तो ऐसे ऐसे पैर करेगा न मरते समय
तुम माँ बुरा नहीं मानती माँ खुश होती है है जिंदा है जिंदा है वरना तो पैदा होते
ही गला घोट देगी तू ने मुझे लात मारा था मैं तुझे भेज देता हूँ हम लोग तो भगवान सब
के लिए दयालु है वो अज्ञानी हो ज्ञानी हो सब अधिकारी हैं सबसे बड़ी कृपा भगवान की
यही है न कोई मनुष्य किसी को अपने हा सर्वेंट रखेगा जब तक अधिकारी न हो अरे आजकल
तो बड़ी बड़ी लिखा पड़ी होती है पुलिस में रिपोर्ट करो ये सर्वेंट रखने लायक हैं नहीं
जमानत लो मामूली अपर गवार को नौकरी पर रखने में भी और देवता लोग तो बड़े कड़े, कड़े
कानून वाले हैं इनको लाल, कपड़ा चढाओ इनको सफ़ेद चढाओ इनको लड्डू, चढ़ाओ सबके अलग अलग
कायदे कानून हैं भगवान के पत्र कुष्बमथलमतोयमयोमे भक्त्या प्रय्तन 26 गीता पत्र
सुपुषपेसुपले तोये sकरiतलबेसुसदेव नरसंगपुराण पत्ता दे 2 संसार में इतने पापात्मा
हम लोग हैं लेकिन हमारा कोई पुंज आवे समधी आवे दामाद आवे और उसके आगे नीम का पत्ता
परोस दें बताओ क्या होगा भगवान कहते हैं खाएंगे तोयम अरे तुम पानी दे 2 बाबा और
कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो हम सब ले लेंगे इतना दयालु कौन होगा मनुष्य त्याग
देवता क्या राक्षस क्या कोई नहीं हो सकत उसके या रियायत कोई मंत्र वन् नए भगवान का
नाम रख 2 का खा गा ई ऊ आय बाय साय जो मन में आए वो सब अपना मान लेंगे अपना अनंत
नाम रुपय जो रूप चाहे उनका बना लो मनुष्य का नहीं नहीं कुत्ता बिल्ली गधा जो चाहो
वह तो मिक्चर भी बन चुके हैं मनुष्य नर सिंह मछली बन चुके है सुअर बन चुके सुर
इतनी गन्दी होती है अरे बनी नहीं गए सब में व्याप्त भी रहते हैं सदा बैठे रहते हैं
सब्जियों के अंदर उनको कोई नफरत नहीं होती गंदी है इसके पास नहीं हम लोग कोई सुगर
यहाँ आके खड़ा कर दें भाग खड़े हो अरे बद्दू कहा कौन लाया भाई तो भगवान के यहाँ सब
रियायत हैं इसलिए भक्ति मार्ग सबके लिए सरल हैं कोई न कायदा न कानून प्यार करना
प्यार और प्यार करना कुत्ते बिल्ली गधे भी जानते हैं क्योंकि वो मन से होता है और
ऐसा कोई जीव नहीं जिसके मन न हो आँख कांदा हो सकता है पैर का पंगुला हो सकता है
हाथ न हो हो सकता है लेकिन मन तो सबको होगा और मन ही से राग देश होता है प्यार खाल
दोनों दुश्मनी होगी किसी से मन से प्यार होगा मन से इंद्रियां तो बाद में जाती हैं
वो तो सर्वेंट हैं बिचारी जो मन ऑर्डर करेगा वो इंद्रियां करेंगी केवल प्यार और वो
प्यार किसी भी भाव से लो इतनी रियायत भगवान की यहाँ तक की दुश्मनी से जाने वाले
शिशुपाल वगैरह भी गो लोग गए तस्माद बैरानुबंधननिरबैरन भैन वा स्नेहा का मेन व 71
पचीस भागवत बैर से भी काम, भाव से भी क्रोध से भी दुश्मनी से भी मन का एकत होना
चाहिए बस जैसे लोहा पारस ये छू जाए लड़ा 2 बाई चांस छू जाए प्यार से छुआ 2 सोना
बनेगा किसी को जहर पिला 2 मरेगा कोई अपने आप जहर पिया आत्म हत्या के लिए तो भी
मरेगा धोखे में पिला 2 तो भी मरेगा वस्तू अपना काम करती है ये फिलोशीभगवान का जो
लाभ हैं वो मन का अटेचमेंट होने पर मिल जाएगा लेकिन अटैचमेंट सेंट परसेंट होना
चाहिए हिवेशनूदरमंतरं कुरुते अथतस्भयंभवति वेद कह रहा है थोड़ा भी अंतर होगा अगर
अटेचमेंट में तो बात नहीं बनेगी मा कम शरण, शरणागति सेंट परसेंट हो यानि तुम्हारे
अंत करण में जितने अंडबंड भरे हैं सबको निकालो 1 बिन रहे यह मम्मी डेडी बेटा बेटी
नाती पोता अहंकार क्रोध लोभ मोह तमाम दुश्मन जो पहले हो बड़े प्यार से इनको सबको
आउट तब मैं आऊंगा यही गड़बड़ है हम लोग इस पर राजी नहीं इसलिए सौदा हुआ नहीं हम
कहते हैं तुम आ जाओ सब भाग जायेंगे इनकी हिम्मत है जो रहे तो माया के नौकर चाकर है
माया आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती हम को पट्टी न पढा आऊंगा नहीं तो जितने महा
पुरुष अब तक हुए हैं वो मुकदमा कर देंगे हमारे ऊपर क्यूँ की हम लोगो को तो यह नियम
बना था सबको निकालो तो आउंगा अभी आप क्या कर रहे हैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा 2 यह
नहीं चलेगी पहले तुम शरणागत हो तो फिर मैं खाली होने के बाद जब ड्राइंग रूम में
कोई न होगा तो हम तुम 2 ही रहेंगे खूब प्यार करेंगे हम दोनों कमरा बंद हो जायेगा
थैंक यू
